गो रaधेhaहगबिलदराधेजाय जाए राधे राधे हो रा degoboviradरगगबि राधे
गदारेहरीनगुरिदा से है गुरू बड़ा ही बता से बढ़ा बता दृष्टि से है छते हैं कि ऐसा
लिखा है कि हरी गुरु 1 हैं और दोनों को 1 सा मान कर भक्ति करनी चाहिए यस्य देवे
परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव स्वेता रोपनिशतछठवें अध्याय का तेइसवां मंत्र वेद कह
रहा है छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए हरी गुरु में किसी को लेकिन रामायण वगैरह में
लिखा है मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा गुरु का स्थान भगवान
से बड़ा है तो शंका होती है कि कैसे बढ़ा है गुरु को जो कुछ मिला है भगवान से तो
मिला है न है तो भगवान की सारी प्रापर्टी गुरु को मिल गई तो बराबर हो गया बड़ा कैसे
हो गया वो अरे बड़ा का मतलब ये होता है कि भगवान से भी अधिक कोई चीज उसके पास हैं
ऐसी तो कोई चीज नहीं है फिर बड़ा क्यों कहते हैं ये लोग इसलिए कहते हैं कि भगवान से
तो हमारा मतलब हल होगा नहीं पहले पहल अरे भगवान तो आयेगा नहीं हमको समझाने प्यार
देने वो तो सर्व व्यापक हैं अन्दर बैठा है निराकार रूप से हमको कौन समझाएगा संसार
क्या है मन क्या है बुद्धी क्या है आनन्द क्या है भगवान क्या है यह सारा तत्वज्ञान
तो गुरु करता है न है तो अपने मतलब के दृष्टिकोण से हम गुरु को बड़ा कहते हैं गुरु
गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पांव गुरु भी और ठाकुर जी भी दोनों 1 जगह खड़े मिल गए
अब भक्त कहता है किसके पैर पहले छुए तो बली हारी गुरु देव की गुरु को पहले पैर
छूना चाहिए उन्हीं की कृपा से तो भगवान मिले तो कोई चीज नहीं है बड़ी गुरु के पास
भगवान से लेकिन अपने मतलब के हिसाब से गुरु का एहसान ही है हमारे ऊपर बड़ा क्योंकि
वे हमको शुरू में तत्व ज्ञान देते हैं फिर प्रेम दान भी वही करते हैं भगवान से
डायरेक्ट प्रेम किसी को नहीं मिलता गुरु के द्वारा ही मिलता है तो सारा काम तो
गुरु कर रहा है भगवान का महत्व कहाँ रह गया इसलिए गुरु को बड़ा कह देते हैं
